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 ग्राक्कच्छरथन 


ऋग्वेद कं मूल पाठ की शुद्धता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित रखनं क लिय शिक्षा ग्रन्थो एवं 
प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त कछ एसे ग्रन्थो की भी रचना हई है जो वैदिक पाठ करां विभिन प्रकार 
से उच्चारित करके उसमे प्रयुक्त पदों कं मूल स्वरूप एवं उनकं मूल स्वरों का सुरक्षित रखनं 
की दृष्टि से बनाए गये है। एसे ग्रथों को प्रायः 'विकृतिलक्षणग्रन्थ' की संज्ञा दी जाती हं । ˆ विकृति" 
रब्द यहां पर संहिता में निर्धारित पाठक्रम के परिवर्तित रूप को इगित करता है, जवकि संहिता 
पाठ को "प्रकृतिपाट' कहते है । वस्तुतः पक्कृतिपाठ दो ओर हँ -पद पाठ एवं क्रम पाठ । पदपाठ 
म जहां संहिता मं प्रयुक्त प्रत्येक पद कां पृथक्‌ करकं उस्रं उसक मूल स्वर कं साय रखा जाता 
हे, वहीं क्रम पाठ मे संधियों को तोड़ कर पदों को अपने मूल रूप मं किन्तु क्रमशः अन्य पदा 
के साथ रखा जाता है, अर्थात्‌ इस पाठ मे पूर्वं पद्‌ का स्वर अगले षद्‌ कं स्वर को प्रभावित 
करता है, जवकि पदपाठ मे एसा नहीं हाता ओर प्रत्येक पद्‌ पूर्णं स्वतन्त्र रहता हं । विकूतिपाठा 
मं संहिता क कुछ पदो को उठा कर उनको सीधे तथा उल्ट दानां क्रमा मं कहा जाता ह, अत 
यह विकारी पाठ है। एेसे विकारी पाठ आठ है - जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, खथ 
तथा घन। इनमे जटा सवसे प्रारम्भिक विकृति है ओर इसमें संहितागत मन्त्रो कं एक पाद को इकाई 
मान कर आदि के दो पदो से प्रारभ करते हुए प्रथम बार उनको संहिता क्रम मं, द्वितीय वार उनका 
स्थान बदल कर (ख-क) ओर तृतीय बाद पुनः संहिता क्रम (क-ख) मे बोला जाता है। 


जटापाठ के क्रमों के निम्न पारिभाषिक नाम है- 


अनुक्रम क-ख 
उत्क्रम ख-ख 
व्युत्क्रम ख-क 
अभिक्रम क~-क 
संक्रम क-ख-ख-ग आदि 


अनुक्रम मे प्रातिशाख्यका वचन प्रमाण रहता है ओर अपनी शाखा कं प्रातिशाख्य क 
नियम एवं स्वर लागू होते हे । किन्तु व्युत्क्रम में अर्थात्‌ पदां का करम उलट जानं पर व्याकरण 
का प्राधान्य हो जाता है। संधियां व्याकरण कं अनुसार चलती हँ ओर अब द्वितीय पद का स्वर 
आगे आने वाले प्रथम पद के स्वर को प्रभावित करता है (जबकि अनुक्रम मे पूर्ववर्तीं पद्‌ 
के स्वर आगामी पद के स्वर को प्रभावित करते हे) । "प्रभावित करने" से यहां तात्पर्य कवल 
अनुदात्त एवं स्वरित से है, उदात्त मे (एवं जात्य स्वरित मं) तो कभी कोई परिवर्तन होता नहीं । 
ऋग्वेद की प्रथम ऋचा के प्रथम पाद का जटापाठ निम्न प्रकार से होगा- 


संहिता- अग्निमी्ठे पुरोहिंतं..... 
पदपाठ- अग्निम्‌। ईव्छे। पुरःऽहिंतम्‌। 
क्रमपाठ- अग्निमीचछे। ईव्ठे पुरोहिंतम्‌। 
जटापाठ- अग्निमीक ईव्ठेऽग्निमग्निमींके। 


ईव्डे पुरोहितं पुरोहिंतमीरे ईव्ठे पुरोहिंतम्‌। 
पुरोहिंतमितिं पुरःऽहिंतम्‌। 


(॥) 


बालों को अलवबेर से जटा का निर्माण होता टै। अनुक्रम एवं व्युत्क्रम से इस पाठ 
को संहति होने कं कारण इसकी जटा संज्ञा रखी गई है आगे कौ सभी विकृतियो यथा माला 
शिखा, रेखा आदि का भी मूल आधार जटा ही हे, 


जटा पाठ के ग्रन्थ दो प्रमुख आचायों के मतों पर आधारित हैँ - व्याडि (या व्याठ्टि) 
एवं हयग्रीव । इनमे से व्याडि प्राचीनतर आचार्य रै । हयम्रीवाचार्य ने उनके मत का उल्लेख 
करते हुए कहीं कहीं उनसे असहमति व्यक्त की है । मुख्य असहमति मध्यमावृत्ति अर्थात्‌ 
व्युत्क्रम या विलोम को लेकर हे ! विशेषतः जब संहिता के मृल पाठ में ऋण्वैदिक भाषा कं 
कुछ विशिष्ट नियमां क कारण ध्वनि परिवर्तन हआ हो। एसे मे हयग्रीव भाषागत शुद्ध पाठ 
को व्युत्क्रम मे रखने के पक्षपाती है जबकि व्याडि संहितागत मूल पाठ को ही आवृत्ति कों 
ठीक मानते हं। हयग्रीव कं मत को हमारे टीकाकार्‌ श्री दयाशंकर ने अपनी इस “दीपिका 
टीका में बहुत सरल भाषा में सतर्क ओर सोदाहरणं विवेचित किया है। 

वस्तुतः श्री दयाशंकर को यह * दीपिका' टीका बहत ही सुबोध किन्तु साथ ही वैदुष्यपूर्ण 
हं । दयाशंकर ने व्याडि के जटापटल का एवं उवट क भाष्य सहित ऋक्प्रातिशाख्य का तों 
गहन अध्ययन किया ही धा साथ ही अन्य वैदिक ग्रन्थों का भी उन्हें अच्छा परिज्ञान धा। 
परम्परागत वैदिक तोवेथे ही। दयाशंकर कं पिता का नाम धरणीधर व्यावहारिक था ओर 
इस टीका कौ रचना विक्रम संवत्‌ १८०१ या सन्‌ १७४४ ई० मे वाराणसी मे हुई थी। 
अठारहवीं शताब्दौ कं मध्य तक भी हमारी वैदिक परम्परा कितनी पृष्ट एवं सजीव थी, इसका 
यह एक उत्तम निदर्शन हे । 


टीका का सम्पादन मैने दो हस्तलेखों के आधार पर दिया दै प्रथम प्रोक्ेत्रशचनदर 
चट्टोपाध्याय के संकलन मे थी ओर उन्होने प्रयाग के दशाश्वमेधघाट (दारागंज) पर रहने वाले 
श्री सखाराम भट्ट वेरूक्कर से प्राप्त की थी । इसमे २१ पत्र (या ४९१ पष्ठ) है इसके लिपिकर्ता 
एक से अधिक ह अतः प्रति-पृष्ठ पंक्तियों तथा अक्षरो कौ संख्या भी भिन दहै । द्वितीय मातृका 
वारणसी कं सरस्वती भवन पुस्तकालय की है (आगम संख्या २१०८) ओर शक संवत्‌ १७१४ 
या सन्‌ १७९२ मे किसी वैजनाथ द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। इस ग्रथ के सम्पादन का कार्य 
मेने सितम्बर १९८३ मे प्रारम्भ किया था वाद मे पता चला कि ग्रन्थ प्रो° जी० वी देवस्थली 
हारा सम्पादित * वेदविकृतिलक्षणसंग्रह ' नामक ग्रन्थ मे भण्डारकर शोध संस्थान से प्रकाशित हो 
गयां हे। इससे यह अभी तक पडा रहा, किन्तु क्योकि इसके सम्पादन मे दो बिल्कल नई 
मातृकाओं का उपयोग किया गया है जो प्रो० -+भ्यंकर या प्रो° देवस्थली को प्राप्त नहीं थीं 
(उन्होने तीन अन्य मातृकाओं का उपयोग किया है) अतः मैने इसका प्रकाशन अन्ततः उचित 
समञ्ञा। जिसे पूना से प्रकाशित समस्त बारह ग्रन्थो का संग्रह नदीं चाहिये, उनके लिये भी इस 
लघुकथा ग्रन्थ को पृथक्‌ उपलिन्ध सुविधाजनक होगी, इत्यलम्‌ 

पाद रिप्पणियो मे ^ से इलाहाबाद (^\11218७2५) ओर > से वाराणसी (13611205) 
मातृका का उल्लेख हे। 


विद्धज्जनानुचर 


ना गयाचरण त्रिपाठी 


१५ मार्च, २००१ 


५ ^ ^) ^ 


अथ 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 
| | जटापटखलः 1) 


श्री द्याशङ्करव्यावहारिक विरचितया 
दीपिकाख्यरीकया सहितः 


श्री गणेशाय नमः! श्री पराम्बायै नमः'। 


रअपारसंसारसमुद्रमग्नस्वभक्तजन्तूद्धरणेः दयालुः। 
धृतेकदीक्षः पुरतस्तनोतु शिवः शिवं मे शिवया समेतः।। 


यस्यानुग्रहवशतोऽच्युतादिदेवाः 

संसिद्धिं विबुधवरोचितां प्रयाताः। 
भारत्याः कुवलयपत्रलोचनाया 

भूत्यै स प्रभवतु मे कृपाकटाक्षः।। 


नत्वा भाष्यकृतः पूर्वाञ्जटापटलदीपिकाम्‌। 
तनोमि विदुषां प्रीत्यै हयग्रीवमतानुगाम्‌।। 


एतद्वाक्यं 13 पुस्तके नास्ति। 

8 पुस्तकं उकारेणेमं श्लोकं प्रारभते। 
जंतूत्धरणे 8 

परतां ^ 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


इह कि भगवान्‌ परमकारुणिको हयग्रीवाचार्यस्त्रै वर्णिकानां 
यथार्थवर्णस्वरपरिज्ञानपूर्वकजटाध्ययनस्य कौर्तिप्राप्तिरूपदृष्टप्रयोजन- 
सिद्धिपूवं कब्रह्यपदप्राप्तिरूपं मुख्यं फलं विवक्षुस्तस्य जटायाः 
स्वरूपज्ञानाधीनत्वाद्‌ वर्णस्वरपरिज्ञानाधीनत्वाच्चादौ जटास्वरूपमाह- 


क्रमे यथोक्ते पदजातमव 
द्विरभ्यसेदुत्तरपूर्वमेवम्‌। 

अभ्यस्य पूर्वं च तथोत्तरे पदे- 
ऽवसानमेवं हि जटाभिधीयते ।।१।। 


क्रमो द्वाभ्यामभिक्रम्येत्याद्युक्तप्रकारे क्रमे पदजातं पदसमूहं सर्वाणि 
पदानीति यावत्‌। द्विरभ्यसेत्‌ वारद्वयं पुनरुच्चरेदित्यर्थ : । उक्ते क्रमे पुनः 
द्विरभ्यासकथनात्‌ सर्वेषां पदानामार्थिकौ त्रिरावृत्तिः सिद्धा भवति। तत्र 
यथेच्छं द्विरभ्यासे प्राप्ते आह-उत्तरपूर्वमित्यादि।। पूर्वमादावुत्तरं पदमभ्यस्य 
ततः पूर्वं प्रथमं पदमभ्यस्य चकारात्‌ प्रथमं पदमेव पुनरभ्यस्य उत्तरे 
पदेऽवस्येत्‌। एवंप्रकारेण अध्ययनस्य “ जटा" इत्युच्यते पूर्वाचार्य: । 
हीत्यवधारणे। तेन सर्वेषां मतेऽयमेव जटाप्रकारो नान्यमि^त्यर्थः तथा च 
व्याच्ठिः - 


अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत्क्रमम्‌ इति। हि शब्दात्‌ 
पुनरनुलोमेन तृतीयावृत्तिः। उदाहरणम्‌ - 
५. ^ पुस्तके "मि! इत्यक्ष तुरितम्‌। 


(2) 


जटाप्रटल. 
( पर्जन्याय प्र गांयत, ० ७/१०२/१) 
पर्जन्यांय प्र प्र पर्जन्याय प्र। 
प्रगांयत गायत्‌ प्र प्रगांयत। 


अत्रोत्तरपदेनान्तिमं पदं ग्राह्यम्‌ । पूर्वमित्यत्र एकत्वमविवक्षितम्‌। 

तेन अन्तिमात्‌ पूर्वाणि यावन्ति पदानि तेषां द्विरभ्यासे प्राप्तं "मध्यं 
त्वनभ्यस्ये 'ति मध्यमपदस्य वक्ष्यमाणाध्यासप्रतिषेधः स्वरसतः संगच्छते, 
अन्यथा मध्यमपदस्य पूर्वपदत्वाभावाद्‌ अभ्यासप्रतिषेधस्य वैयर्थ्य 
स्यात्‌। यदि च मध्यमपदस्थोत्तरस्मात्‌ पूर्वत्वमुच्येत तदा तत्पूर्वस्याभ्यासां 
न स्यात्‌। तस्मादुक्तरीत्यैव निर्वाहः। अत्र यथोक्ते करम द्विरभ्यासकथनात्‌ 
द्विरभ्यासातिरिक्तं स्वं क्रमोक्तं लक्षणमेव वेदितव्यम्‌। 
तत्रापि मध्येऽवसानाभावाद्‌ अवसानात्तरमेव "परिगप्रहादि भवति। 
वर्णानां स्वराणां चान्यथोच्चारणे तु इष्टफलाजनकत्वम्‌* अनिष्टजनकत्वं 
च स्मर्यते- 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 


यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो ऽपराधात्‌।। 


६. ^ पुस्तकेऽत्न "प" इत्यक्षरं तुरितं विद्यते । 
७. जनिकत्वम्‌ ए 
८. हीन ^\ 


(3) 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 
लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमश्नुते, 
इति स्मृतेश्च । तस्माद्‌ यथोक्तमेवोच्चारणीयम्‌।। 
इदानीम्‌ ^एकवर्णमनोकारा मित्यादि त्रिक्रमे यथापूर्वमेवाभ्यासे प्राप्ते 
जह- 
त्रिभिः पदैः स्यात्‌ क्रमको हि यत्र 
मध्यं त्वनभ्यस्य च पूर्वमभ्यसेत्‌ 
अर्थाच्च मध्यस्य भवेद्‌ द्विरुक्ता 
संदेहदं त्विङगनेन प्रदर्शयेत्‌ ।।२।। 


यत्न न्रिभिः पदैः क्रमणं भवति तत्र तत्संधानद्रारा प्रथमं पदं 
द्विरभ्यस्य पुनरपि मध्यमपदस्य संधानद्वारेव उत्तरे पदेऽवस्येत्‌। एवं 
च मध्यमपदस्य आर्थिकां द्विरभ्यासो, न तु साक्षात्‌। तथा च 
व्याच्ठिः - 


चतुःक्रम-त्रिक्रमेषु तथा पञ्चक्रमेषु च। 
आद्यन्ताभ्यां तनिवृन्मध्यं नुयात्‌ क्रमविपर्ययै: ।। इति ।। 


क्रमो च विपर्ययश्चेति विग्रहः। अनुलोमविलोमसंक्रमैरित्यर्थः। 
उदाहरणम्‌- 


(4) 


जटापटर्लंः 


मन्द्रमा वरेण्यं वरेण्यमा म॒न्द्रं मन्द्रमा वरण्यम्‌। आ वर्ण्यम्‌ । 
यथा वा - 


आसुष्मांणों नः स्मा स्वादे सुष्मांणः। 
स्मेति स्म।। 


(ऋ> ६८४४८१८ ) 


ननु यत्र मध्यं पदं पदसंहितयार्विभिन्नं तत्र द्वितीयवृती वाभ्यासं 
संहितावद्‌ उच्चारणम्‌ उत पदवद्‌ इत्यत्राह सन्दहदमिति। संदेहभूतं 
पदं वेष्टनेनैव प्रदर्येत्‌। अत्र परिग्रहं पदवदुच्चारणं प्राप्तम्‌ 
अनद्य विलोमानुलोमाभ्यासे संहितावदु च्चारणं विधीयते। तेन 
विलोमानुलोमाभ्यासे संहितावदुच्चार्य वेष्टनं पदवदुच्चारयेद्‌ इत्यर्थं: । 


उदाहरणम्‌- 


चित्कंभ॑नेन स्कभीयान्स्कभींयान्‌ कभ॑नेन। चिच््वित्‌ कभ॑नेन्‌ 
स्कभीयान्‌।। 


स्कंभ॑नेनेति स्कभ॑नेन। स्कभौंयानिति स्कभीयान्‌।। 


(ऋऽ १०८१११५) 
क्रम एव क्रमकः । स्वाथं कः ।।२॥।। 


(5) 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 
अभिक्रमे क्रमशास्त्रं प्रधानं 
स्याद्‌ व्युत्क्रमे व्याकरणं प्रधानम्‌। 
उक्तःक्रमे व्युत्क्रमणे विशेषः 


स्वराः प्रकाराद्वितयेऽप्यभिन्नाः ।॥३।। 


अभिक्रमे द्वितीयानुलोमाभ्यासे “इत्यर्थः । प्रथमानुलोमाभ्यासे तु “क्रमे 
यथोक्तं ' इत्यनेनैव सिद्धत्वात्‌ क्रमशास्त्रं क्रमोक्तशास्त्रं समानाक्षरे सस्थान 
इत्यादि। तस्य “प्राधान्यम्‌ । व्युत्क्रमे विलोमे व्याकरणस्य प्राधान्यम्‌ न 
तु क्रमशास्त्रस्य। अयमेवानुलोमविलोमयोः संधो विशेष उक्तो जटाविद्भिर्नान्यः। 
स्वरा उदात्तादयः ते तु प्रकारद्येऽप्यभिक्रमे व्युत्क्रमेऽपि च अभिन्ना एव, 
न तु वर्णसंधिभेदवत्‌ स्वराणामपि भिन्नत्वमित्यर्थः। उदाहरणम्‌- 


अस्मां अस्मां इदिदस्मां अंस्मानस्मां अस्मां इत्‌। 
अस्मान॑स्मानित्यस्मान्‌ ऽअंस्मान्‌। 
इदुदुदिदिदुत्‌। उद॑वावोदुद॑व। अवेत्य॑व ।। 


यथा वा - 
त्वं तास्तांस्त्वं त्वं तान्‌। तों ईन्द्र इन्द्र ताँस्ताँ इन्द्र । 


इन्द्रोभयानुभयानिन्दरनद्रोभयांन्‌। उभया अमित्रानमित्रौनुभयांनुभयो 
अमित्रान्‌। 


=© 


सत्यर्थः ^, कीटदष्टत्वाद्‌ “इ' वर्णः: त्रररितः 
१०. प्रधान्यम्‌ ए 
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अटापटल. 


अत्रानुलोमे क्रमशास्त्रस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमोदाहरणे आकारोपधस्य 
पद्यान्तस्यापद्यान्तस्य च नकारस्य स्वरे परं लोपः। नकारस्थानात्‌ पूर्वस्वरस्य 
च अनुनासिक्यम्‌। तथा च प्रातिशाख्यम्‌- 


नकार आकारोपधः पद्यान्तोऽपि स्वरांदयः। 
लुप्यत इति। 


नकारस्य लोपरेफोष्मभावे “पूर्वस्तत्स्थानादनुनासिकः स्वरः।' 
(ऋ०प्रा० ४८८० ) 


इति च। 
विलोमे तु व्याकरणस्य प्रबलत्वात्‌ स्वरे परं नकारश्रवणम्‌। 


द्वितीयो दाहरणे विलोमे अम्परे छवि नस्य रुत्वे कृते (पा० 
८/२/७) तस्य “खरवसानयो"रिति (पा० ८/३८१५) विसर्गे 
' विसर्जनीयस्य सः' (पा० ८/३/३४) इति सः। नकारस्थानात्‌ 
पूर्वस्वरस्य अनुनासिक्यम्‌ (पा० ८/३८२)। वक्ष्यमाणरीत्या 
तस्मात्परो ऽनुस्वारागमस्तु (पा० ८/३/४) पाक्षिको. न भवति । 
अत्र 'उभयथक्िविति' (पा० ८/३/८) पाक्षिको रुत्वाभावोऽपि यथा 
न भवति तथा अग्र प्रतिपादयिष्यते। 


११. वक्षभागं ^ 
१२. पाक्षिता ^ 


(7) 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


विलोमे चेत्‌ क्रमशास्त्रस्य प्राधान्यं स्यात्‌ तर्हिं अस्मानस्मानित्यत्र 
उक्तरीत्या नकारश्रवणं न स्यात्‌ त्वं तांस्‌ तास्‌ त्वं त्वं तान्‌ इत्यत्र 
सकारश्रवणं च न स्यात्‌ !चरति-चक्र...... " इत्यादा 
त्वं-तान्‌पदयार््रंहणाभावात्‌। एवं पश॒न्तांश्चक्र (ऋ० १०/९०/८) 
इत्याद्यूह्यम्‌ । 


द्वितीयानुलोमाभ्यासे व्याकरणस्य प्राधान्ये तु अस्मो अस्यां इत्यत्र 
नकारश्रवणं, पशृन्तान्‌ इत्यत्र सकारश्रवणं च स्यात्‌ ।।३।। 


इदानीं चतुःक्रमादो जयप्रकारमाह- 


चतुःक्रमे त्रिक्रमवत्परीत्य 
संदर्शंयेन्मध्यपदस्वरूपम्‌। 
तथेङ्गयेत्‌ पदजातं विकारि 
व्यावर्तने संहितावत्प्रगृह्य ।।४।। 
चतुःक्रम इति पञ्चक्रमस्याप्युपलक्षणम्‌। तेन चतुःक्रमे पञ्चक्रमे च 


त्रिक्रमवद्‌ अनुलोमविलोमसंक्रमैर्जटां पठेत्‌। मध्यपदानां स्वरूपं तु वेष्टनेन 
प्रदर्शयेत्‌ । 


सोऽप्ययं त्रिभिः क्रभै सत्यस्यैव प्रपञ्चः। पथगृक्तिस्तु चतुःक्रमपञ्चक्रम- 
पदानामल्पत्वात्‌ संदेहव्युदासार्था। तथा च व्याच्ठिः - 
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जटापटल. 
चतुःक्रमत्निक्रमेषु तथा पञ्चक्रमेषु च। 
आद्यन्ताभ्यां त्रिवृन्मध्यं ब्रूयात््रमविपर्ययै: ।। इति। 


तथा अन्यान्यपि विकारीणि पदानि विलोमे संहितावत्‌ प्रगृह्य 
संहितावद्‌ उच्चार्य इङ्गयेत्‌ येन विकृतपदस्वरूपप्रदर्शनं स्यात्‌। उदाहरणम्‌- 


त्रिक्रमः - 
श्वेत्यागां दगादाश्वेत्या '“श्वेत्यागांत्‌।। आगात्‌ । 


चतुय: - 
अगादारगु कृष्णा कृष्णो आरे गगादगादारैगु कृष्णा। 
अरैगित्यरेक्‌ ।। ऊ इत्य्‌ । 


कृष्णा सद॑नानि सद॑नानि कृष्णा कृष्णा सद॑नानि।। 
(ऋ० १/११३/२) 


पञ्चक्रमोदाहरणम्‌ - 


निरस्वसांरमस्कृतोषसंमुषसंमस्कतस्वसांरमु निर्निरुस्वसासमस्कृतोषसंम्‌। 


ऊँ इत्यु, स्वसांरमिति स्वसांरम्‌। अकतेत्य॑कृत। 
(० १०/१२७/३) 


१३. ^ 01075 (195 (€ ऽल्८्गात) श्वेत्या 


(१) 


श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


विकृ तपदादाहरणम्‌- 
पूर्वहतिं वावृधध्यं वावृधध्यें पूर्वहूतिं पूर्वहूतिं वावृ धध्यैं। 
पूर्वहुतिमिति पूर्वऽदूतिम्‌। 


वावृ घध्यां उषासानक्ती षासानक्तां वावृ घध्यै वावृ धध्यां 
उषासानक्ता । 


वावृधध्या इति ववृ ध्यं । 
उषासानक्तां पुरुधा पुंरुधोषासानक्तो षासानक्ता पुरुधा । 
उषसानक्तत्युषसानक्तां । 


अत्रारेक्‌, अकृत, ववृधध्ये, उषासानक्तेतिक्रमेण चत्वारि पदानि 
दीर्घादिसकारसहितवकारोत्तरदीर्घदीर्घ'्मध्यानि विलोमेन पठनीयानि । वेष्टने 
एवं हस्वादिसकाररहितवकारोत्तरहस्वहस्वमध्यानि । 


अन्न व्याचक्ठिना सह विरोंधः। तन्मतेऽन्तःपदविकारिपदस्य 
व्यावर्तनेऽपि पदवदुच्चारणम्‌, न तु संहितावत्‌। तथा च श्लोक :- 


विलोमे पदवत्संधिरनुलोमे यथाक्रमम्‌। इति 


१४. 9 प्रतौ एकमेव दीर्घं पदं विद्यते। 
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१५. 


जटाप्टल. 


असमाशरयः 


षत्वं णत्वं च दीर्घत्वं क्रमसंधौ यथोच्यते । 
विलोमे तन्न कर््तव्यम्‌......11 


तन्मतानुसारीणि उदाहरणानि - 


१. (षत्वं ) सुषुमायातं यातमासुंसुम सुषुमायांतम्‌। 


सुसुमेति सुसुम।। 


२.(णत्वं ) प्रविद्वान्‌ पित्रयाणं पितृयानं प्रविद्रम्रविद्वानित्रयाणम्‌। 
प्रविद्धानितिं प्रऽविद्रान्‌।। 
पितूयाणं द्युमद्‌ द्युमत्पतूयानं पितृयाणं द्ुमत्‌। 
पितृयानमितिं पितृऽयान॑म्‌।। 


२-(दीघत्वं) ददाति दूणाशां दुर्नशां ददाति ददाति दृणाशां। 
दूणाशेयमियं दुर्नशां दूणाशेयं ।। 
दुर्नशेतिं दुऽनशा।। 


(11) 





श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः; 


अत्र व्याव्ठिमते विलोमे एवं पदस्वरूपे ज्ञाते वेष्टनं तु केवलमदृष्टार्थमेव। 
स्वमते विलोमे पदस्वरूपज्ञानाभावात्‌ वेष्टनस्य पदस्वरूपप्रदर्शनरूपदृष्टार्थतेति 
भावः। युक्तं चेतत्‌ दुष्टे सत्यदृष्टकल्पनेति न्यायात्‌। अत एव स्वयमपि 
वक्ष्यति- 


स्यादन्यथाविग्रहणप्रयोजनं 
किं वाभिजाते पदनिश्चये तदा! इति| 


इदानि क्रमाध्ययनस्य स्वरपरयुक्तद्ष्टप्रयोजनकथनपूर्वकं जराध्ययनतस्तददुष्टं 
प्रयोजनमाह- 


ऋते क्रमं दैपदसंहितास्वर- 

ज्ञानं न चेति क्रमकप्रयोजनम्‌। 
तथान्यतः पदसंधिर्विंशेषतः 

स्वराभिधाने हि जटा प्रयोजिका।॥५।। 


` क्रमाध्ययनं विनाऽनुलोमद्ेपदसंहिता स्वरज्ञानं न भवति ।। द्विपदमेव 
दवेपदं तस्य या संहिता तस्याः स्वरस्तस्य ज्ञानम्‌। अनुलोमं 
दवेपदसंहितास्वरक्ञानमिति यावत्‌। इदं क्रमाध्ययनस्य दुष्टं प्रयोजनम्‌। 
तथाऽन्यतोऽन्यस्मिनित्यर्थः। सप्तम्यास्तसिल्‌। अनुलोमादन्यस्मिन्‌ व्युत्क्रमे 
पदसंधेर्विंशेषतः स्वराभिधाने स्वरकथने जटा प्रयोजिका । जटाध्ययनं बिना 
व्युत्क्रपदरसंधिस्वरज्ञानं न भवतीत्यर्थ; । 
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जटापटलत्त. 


अयं भावः। कवलार्षसंहितास्वरज्ञानापेक्षया क्रमसंहितायामधिकस्वरल्ञानं 
भवति। जटासंहितायां व्युत्क्रमपदयाजनाधिक्येन क्रमसंहितातोऽप्यधिकं 
स्वरज्ञानं भवतीति। अत्र ज्ञानशब्दन परिस्फृर्तिरुच्यते, न तु लक्षणशास्त्रजन्यं 
सानम्‌। तेन क्रमाद्यध्ययनंन लक्षणशास्त्रमविदुघामपि वैदिकानां 
स्वरपरिस्पूर्तिर्भवतीति भावः। क्रमक इत्यत्र स्वार्थे कः। उदाहरणम्‌- 


एतायामोप (० १/२३/१) 


आर्षसंहितायामाद्यौ द्वौ स्वरो उदात्तो । तृतीयोऽनुदात्तः। चतुर्थं उदात्तः। 
पञ्चमः स्वरितः इति। क्रमसंहितायां त्वाषंसंहितापेक्षयाधिकाः स्वराः। 


यथा- 
एत॑ इतायांम। अयामोपं । 
जटासंहितायां त्वितोऽप्यधिकाः। यथा- 
एतेतैत॑* इतायामायांमेतेतायांम । अयामोपोपायामायामोपं। 


एतेषां स्वराणां लक्षणं ‹ तूदात्तवत्येकोभाव' इत्यादिप्रातिशाख्योक्तं 
वेदितव्यम्‌। विस्तरभीतेरत्र न लिख्यते । ५॥। 


ननु क्रमाद्यध्यनेन स्वरपरिस्परत्तो सत्यामपि स्वराध्ययने 
कदाचिदध्येतृणां मिथो विसंवादे तु लक्षणशास्त्रमेव संदेहनिवर्तकं न 


१६. एतत ^ «73 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरवितः 


त्वध्ययनम्‌। तद्‌ द्विविधम्‌। एकं पार्षदमपरं व्याकरणम्‌। तत्र पार्षद्‌ 
कोबलस्वरसंधिनिर्णयकम्‌। व्याकरणं तु स्वरसंधिनिर्णायकं `च। 
- तयोर्मध्येऽत्र किं ` ग्राह्यमित्यत आह- 


क्रमस्वरेणैव जटासु भूयते 
` स भज्यतेऽतोऽत्र न तिङ्ङतिङ्‌विधिः। 
स्वरा विधेया हि यथाश्रुतैः पदः 
र“पदेष्वथामन्त्रितजादिक ष्वपि । !६ ! ! 
क्रमस्वरः पार्षदोक्तस्वरः८ । तेनैव जटासु भवनम्‌। स एव जायां 
` भवतीत्यर्थः। स एव जटा विद्वभिर्भज्यते सेव्यते अंगीक्रियत इति यावत्‌ 
तत्र॒ पदानां तत्स्वराणां च आम्नायेकगम्यत्वेन तदाकांक्षाविरहात्‌ 


संहितास्वरनिर्णायकशास्त्राकाक्षायां पार्षदशास्त्रमेवाङ्गीकृतवन्त॒ आचार्या 
इति भावः। 


ननु पदज्ञानसाधनीभूतयोर्निरुक्तव्याकरणस्मृत्यो सत्त 
आम्नायपाठोऽकिस्चित्करः।। अस्मदाद्यध्ययनापेक्षयार' 
१७. पदैष्व ^ 


१८. पार्षद्‌ प्रातिशाख्य, पार्षदोक्तस्वरः - तत्संबद्धप्रातिशाख्योक्तस्वरः। (संपादकः) 
१९. पदाता, ^ 

२०. तेन, 8 

२१. पेक्षा, 8 


1 
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जटाष्टललः 


सर्वदर्शिनोयस्किपाणिन्योर्मुनयोरुक्तर्बलवत््वस्य सर्वजनसिद्धत्वात्‌। तथा 
हि निरुक्तं तावत्‌ “अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते" इत्यारभ्य 
यास्कनावगृह्यानवगृह्यभेदो विचारितः। तत्रावसायेति पदं सावग्रह प्रथमाष्टके 
` विमुच्या वयों ऽवसायाश्वांनि "त्यत्र (० १/१०४/१) तथाष्टमाष्टके 
` ऽवसाय पृते रुद्रमृके ' त्यत्र (ऋ० १०/१६९/१) निरवग्रहस्मवसायेति 
पदम्‌। ' स्यतिरुपसूष्टो विमोचने तस्माद्‌ अवगृह्णन्ति। अवतेर्गत्यर्थस्यासो 
नामकरणस्तस्मान्नावगृह्णन्ति' (नि० १/६) इत्यवग्रहानवग्रहभेदो दर्शितः। 
तथा- वने न वाया न्य॑धायि चाकन्‌ (ऋ० १०/२९/१) । “* वन इवं 
वायो वेः पुत्रश्चाकन्तिति वा कामयमानः इति वा, वेति च य इति 
च, चकार शाकल्यः!" (नि ६/५) इत्यत्र वाय इति “वे: पुत्रो वाय 
इति एकमेव पदमुक्त्वा पश्चाच्छाकल्यमते “वेति च य इति च 
पदद्वयमुक्तवान्‌।। न ह्ययं कवल पाठमात्रेण भेदो ज्ञातुं शक्यः। सति 
संदेहे विनिगमनकाभावात्‌। तस्मात्‌ सिद्धं निरुक्तमते पदज्ञानसाधनत्वम्‌। 
व्याकरणस्य तु ' सुप्तिङन्तं पदम्‌ (पा० १४/१४) इत्यादिसूत्र: 
पदज्ञानसाधनत्वं स्फुटमेवेति।। 


अत्रोच्यते। अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यत इत्यस्य 
अयमर्थ :। इदमन्तरेण निरुक्तशास्त्रं ॑विना पदविभागोः न विद्यते, 
नास्ति। सन्नपि पद-विभागाोऽसन्निव भवति। ज्ञातेऽपि `पदविभागे 
निरुक्तं विनाऽथां न ज्ञायत्‌ इति भावः। अत एव तस्मान्नावगृह्णन्ति 


२२. 4 पुस्तकं र-वणां भ्रष्टः (निवग्रहं) 
२३. 8- पुस्तके च~-वणं नास्ति 
२४. &3 जायत्‌ 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


तस्मादवगृह्णन्तीत्यत्र ' पदकारा इति वाक्यशेषेण चिरन्तनसिद्धः 


पदपाठ इति तेनैव सूचितम्‌। अन्यथा ' तस्मान्नावगृह्यं तस्मादवगृह्य ' 
मित्ये वावेक्ष्यत्‌ ।। 


किं च। अन्न निरुक्तिरहितेषु शुनःशेपादिपदेषु अन्यो न्याश्रयत्वं 
च। पदज्ञाने अर्थज्ञानस्य कारणत्वम्‌, अर्थज्ञाने पदज्ञानस्य कारणत्वम्‌ । 
“शुनश्चिच्छेप मित्यत्र (ऋ० ५/२/७) पदच्छेदे कर्तव्ये ' शुनःशेप ' 
-पदार्थे जाते एव “शुनः्शेपं। चित्‌।' इति पदविभागः कर्त्तु 
शक्यते, नान्यथा। एवमर्थंकरणे शृनःशेपमिति पदन्ञानस्य 


कारणत्वमिति। अयमन्योन्याश्रयो दांषां निरुक्तन न परिहन्तु 
राक्यः) 


कि च, इन्द्रावरुण वां ।। दिविषद्भूम्यां ददे।। सो चिन्नु ।। सा 
नो अव्ये परीतोषिंञ्चत।। धन॑र्चम्‌।। वर्तनी रहेत्यादौ न निरुक्तेन 
पदनिश्चयः। अतो निरुक्तेन. न सर्वेषां पदानां स्वरूपावगमः। किन्तु 


सिद्धे हि पदज्ञानेऽथोपयोगित्वं निरुक्तस्य । तत्सिद्धमाम्नायपाटस्यैव निर्णायकरत्वै 
न निरुक्तस्य । 


`एवं नापि व्याकरणस्याखिलपदेषु निर्णायकत्वं ८, सन्दिग्धत्वात्‌। 


२५. भम्या ^+ 
२६. वर्तना ^+ 
२७. निरुक्ते ^+ 


२८. “न निरुक्तस्य......निर्णायकत्वम्‌' एतावान्‌ पाठः ^ पुस्तके नास्ति। 
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जटापटल. 


तथा हि। अस्य वासा उ अचिषित्यत्र पदं चत्वारः पक्षाः संभवन्ति ।। 
अस्य। वा। आसा, इत्यकः पक्षः।। वासाः, इत्यपरः।। वा।, आ। 
असौ। इति तृतीयः। वे। असौ। इति चतुर्थः।। एवं सन्देहे 
वेयाकरणेरप्यत्राम्नायपाठ एवाङ्गीकर्त्तव्यः। 


न चार्थज्ञानेन पदनिर्णयो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । पूर्वाक्तान्यान्याश्रयदोषात्‌ | 
एवं परां वीरास एतन न्यविध्यदिलीविर्श॑स्ये (ऋ° ५/६१/४) त्याद्युदाहरणेषु 
बहुवक्तव्येऽपि विस्तरभीतर्विरम्यतत। 


तत्सिद्धं पदेष्वाम्नायपाटस्येव निर्णायकत्वं न व्याकरणस्यति। 


न त्वेवं संहितायामप्याम्नायपाटस्यैव निर्णायकत्वमस्तु, किं पार्षदग्रन्थेनेति 
चेत्सत्यम्‌। संहितायामप्याम्नायपाठ एव निर्णायकस्तथापि परमकृपालवो 
भगवन्तः शोनकादिमुनीशाः स्वस्वशाखागतेषु तुल्येषु पदेषु “सां 
चित्‌ स चिदिश^त्यादि नानाविधां संहितां दृष्ट्वा मन्दबुद्धीनां 
शिष्याणां भ्रमो मा भूदितितात्पर्येण प्रतिशाखं स्वस्य 
शाखाप्रयोगव्यवस्थापकं प्रतिपदं वर्णस्वरश्ुखलारूपं प्रातिशाख्याख्यं 
ग्रन्थं कृतवन्त आसन्‌।। अतस्तस्य स्वतःसिद्धायां # संदेहे 
सति त्वत्यन्तं निवर्तकत्वं, नत्वपूर्वसन्धिविधायकत्वम्‌। अतएव 
संहितायाः प्रकृतित्वमुक्तम्‌- पदप्रकृतिः संहितेति। पदानां प्रकृतिः 
२९. असाः ^ 
३०. 0111115 "दि" ^\ 

३१. “ अत्यन्तन्िवतंकत्वम्‌' ^ 


( 17 ) 





श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


पदप्रकृतिरिति तत्पुरुषसमासः। अखिलपदसंधिसंदेहनिवर्तकेन शौनकन 
तु पदानां प्रक्‌तित्वमुक्तम्‌- संहिता पदप्रकृतिरिति (ऋथ्प्रा० २/१) 
पदानि प्रकृतिभूतानि यस्याः सा संहितेत्यर्थः। अत उभयमपि 
प्रमाणम्‌, आर्षत्वात्‌। इदमेव प्रयोजनं शिक्षादिग्रन्थानामपि बोध्यम्‌ 
भगवता यास्केनापि इदमेव प्रयोजनं निरुक्तस्याक्तं 
शास्त्रारम्भप्रयोजनाधिकारे निरुक्तं साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो 
नभूवुरित्यादिना (नि १/२०) ।। एवं रावणादिकृत " बैठादिः 
ग्रन्थानामपि प्रतिवर्णं तान्त-नान्त- खण्डितपदादीनां सन्देहे सति 
तन्निवर्तकत्वेनाध्ययनोपयोगित्वम्‌। एवम्‌ अखिल-पदसाधकस्यापि 
व्याकरणस्य प्रतिशाखं व्यवस्थापकत्वाभावेन नातीवाध्ययनोपयोगित्वम्‌। 
किन्तु तस्य प्रकृतिप्रत्ययविभाग्तानद्वारा अर्थो पयोगित्वं बांध्यम्‌। 
तदलं प्रसक्तानुप्रसक्तचिन्तया । प्रक्‌तमनुसरामः।। 


जटायां क्रमस्वरो भवतीत्युक्तम्‌) तत्र प्रथमानुलोमाभ्यासे !क्रमे 
यथोक्ते" इत्यनेनैव सिद्धे, व्युत्क्रमे द्वितीयानुलोमाभ्यासे चानेन क्रमस्वरो 
विधीयते। अतं आवृत्तित्रयेऽपि क्रमस्वर एव सिद्धो भवति । तेन पूर्वोक्त 
" स्वराः प्रकारदितयेऽप्यभिन्ना' इति संगतं भवति ।। 


ननु पदस्वराणाम्‌ आम्नायपाठसिद्धत्वम्‌ पूर्वमुक्तं, तद्‌ भवतु 
प्रथमानुलोमाभ्यासे। विलोमे द्वितीयानुलोमाभ्यासे त॒ व्याकरणसिद्धा 
एव स्वरा भविष्यन्तीति आशङ्क्य आह - अतोऽत्र न 


३२. जटादि ए 
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जटापटल.; 

तिडङतिङ्‌विधि" रिति।। अत्र विलोमे द्वितीयेऽभिक्रमे चेत्यर्थः:। 
अतः पदेषु स्वराणां सिद्धत्वात्‌ न “तिङ्ङतिङ ' (पा० ८८१८/२८) 
विधिः। अयमर्थः-' तिङ्ङतिङ" इति सूत्रेण अतिङात्‌ परस्य तिङ्न्तस्य 
अनुदात्तत्वं भवतीति विधिरत्र न भवति, स्वराणां सिद्धत्वात्‌। एवं 
संबो धनान्तपदेष्वपि यथाश्रुते: पदैः सह क्रमस्वरा एव कर्तव्याः न 
तु ' आमन्त्रितस्य च ' (पा० ६/१/१९८) इत्यादिसूत्रविहितः पदेषु 
स्वरविकारः कार्यः। आदिशब्दा द्धातोरन्त उदात्त" (पा० ६८१८१६२) 
इत्यादिस्वरविषयाः कोऽपि विधयो न भवन्तीति ज्ञेयम्‌। 


विलोमे उदाहरणम्‌- 


असि ग्रामेषु ग्रामेष्वस्यसि ग्रामेषु, ( ऋ० १/४४/१०) । अत्र 
अतिङन्ताद्‌ ग्रामेषु-इति पदात्‌ परस्य असि इतिपदस्य अनुदात्तता न 
भवति। । 


द्वितीयानुलोमाभ्यासे उदाहरणम्‌- 


पुरोहितोऽस्यसिं पुरोहितः पुरोहितोऽसि, (ऋ० १/४४/१९) । 
अत्र अतिङन्तात्‌ पुरोहित-शब्दात्‌ परस्य असि ह तिङन्तस्य 
निघातो न। 


३३. ननु ^\ 
३४. भवतीति ^, 8 
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आमन्त्रितपदे उदाहरणम्‌- 
(संहिता) अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्र य॑न्त॒ मारुतोत 
विष्णो । 
(ऋ० ५/४६/२) 


(जटा) देवाः शर्ध :, शद्धा देवाः, देवाः शर्दधः। 


अत्र देवाः इत्यामन्त्रितपदम्‌ आद्युदात्तम्‌। तस्य पदात्‌ परत्वाद्‌ 
अपादादिस्थितत्वाद्‌ “आमन्त्रितस्य च' (८/१/१९) इत्याष्टमिकन 


सूत्रेण सर्वानुदात्तता प्राप्ता, सा न कार्या। किन्तु पदकाले स्थितामाद्युदात्तताम्‌ 
आदायैव क्रमस्वरः कार्यः।।६]। 


इदानीं त्रिक्रमेषु क्वचिन्मध्यपदादिवर्णस्य पदसंहितयोर्भेदस्तत्र कथं 
पठनीयम्‌ इत्याकाक्षायाम्‌ आह- 
मध्यस्वरस्त्रिक्रमे यत्र लुप्यते 
व्यावर्तने तद्ग्रहणं च सर्वतः। 
स्यादन्यथा विग्रहण प्रयो जनं 
किं वाभिजाते पदनिश्चये तदा ।७।। 


३५. त्वाद्याम ^ त्वाच्चाम ? 
३६. चेत्यष्टाध्यायिकेन, ए 
३७. विग्रह ^ विग्रहणं ए 
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यत्र त्रिक्रमध्यस्वरो, मध्यमपदस्य स्वरः, आदिभूतोऽच्‌, लुप्यते 
संहितायाम्‌ अन्यथोत्पद्यते, तत्र विलोमेऽपि सर्वत्र संहितावदंव ग्रहणं 
कर्त्तव्यं, न तु पदवत्‌। अन्यथा पदवदग्रहणे कृतं तेनैव पदनिश्चये जातं 
विग्रहण“ प्रयोजनं वेष्टनप्रयोजनं ~ किं स्यात्‌ 2 अकिञ्चित्करसित्यर्थः। 
वा पादपूरणार्थः। संहितावदुक्तं तु पदमकारादि। आकारादि वा। 
इकारादि वा। एकारादि वा, इति संदेहं एव स्थितं वेष्टनेनेव निर्णयो 
जायते इति वेष्टनस्य सार्थक्यमिति भावः।। यद्यपीदं “ संदेहदं त्विंगनेन 
प्रदर्शयेद्‌ ' इत्यनेन गतार्थं तथापि उदाहरणबाहल्यार्थं पुनरत्र विशदीकृतमिति 
बोध्यम्‌| 


अकारादेरुदाहरणम्‌- 
निरांविध्यद्‌ गिरिभ्यो, गिरिभ्याों => गिरिभ्य॑ः। 


अविध्यद्‌ इत्यविध्यत्‌।। 


(ऋ० ८/७७/६) 


तथा द्वितीयम्‌- 


कूरुश्रव॑णमावृणि राजानं राजांनमावृणि कूरुश्रव॑णं, कुरुश्रवणमावृणि 
राजानं । कूरुश्रव॑णमिति कूरुऽश्रवंणं। अवृणीत्य॑वृणि।। 
(ऋ० १०/३३/४) 


३८. विग्रह ^` 
३९. ^ ता005ऽ {116 ४५०५३ : वेष्टनप्रयोजनं 
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इकारादेरुदाहरणम्‌- 


परां वीरासो, वीरासः परा, परां वीरासः। वीरास एतन्‌ मर्यौसो, 
` मर्यौख एतन वीरासो, वीरास एतन मर्यासः। इतनेतीं तन ।। 


(ऋ० ५८६१४) 


अत्र व्याठ्ठिमते व्युत्क्रमे पदवदुच्चारणपिति तेन साकं विरोध उक्त 
एव 1७1] 


इदानीमपृक्तोकारस्य विशेषमाह- 


संधिर्निपातस्य कदापि नोक्त 
स्तथापि पूर्वेण जरासु दृष्टः 
स्वरा हि सर्वे  क्रमवद्धिधेयाः 


कम्पा अपि स्युः स्वरसधिजाश्च।।८ ।। 


यद्यपि निपातस्य अपृक्तोकारस्य संधिः कदापि क्वचिदेव परेणाक्षरेण 
सह नोक्तः, बहुषु स्थलेषु तु पूर्वेण परेण च साकमुक्त एवेत्याभिप्रायः। 
शोनकेनेति विशेषः। तथापि जटायां पूर्वेण पूर्वाश्षरेण सह संधिर्दष्टः। न 
परेणेत्याशयः। पूर्वाचार्यैरिति शेषः। 


४०. (861४114 
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नोक्तं इत्यत्रोदाहरणम्‌- 

प्रत्यु अदश््ययिती। अभूदु भा उ अंशवे । 
उक्त इत्यत्रोदाहरणम्‌- 

अभूरवौक्षीं : । अवे्िनद्र जल्गुलः । 


तथा च प्रातिशाख्यम्‌-* आष्यमिव संध्ययकारपूवां विवृतेश्च प्रत्ययः 
सन्नुकार' (ऋ० प्रा° २८५६) इति। 


जटायामुदाहरणम्‌- 


अभुत्स्यु प्र, प्रो अभुत्स्यभुत्स्यु प्र।। 


एवं पूर्वेण सह वर्णसंधीन्‌ विधाय वर्णसंधिवद्‌ वचनं विना 
स्वरसंधिरपि न भविष्यतीत्याशङ्क्य आह-स्वरा इति। अत्र सर्वे स्वरा 
क्रमवदेव विधेयाः। एवं मतभेदेन सर्वत्र कम्पान्यथाभावमाशङ्क्य तं 
विधत्ते कम्पा इति। कम्पा अपि क्रमवदेव भवन्ति। न तेषु कोऽपि 
विकारः कार्य इत्यर्थः 


केचिद्‌ उदात्तस्वरितोदयं सत्यपि स्वरितस्य कम्पं न कूर्वन्ति। 
"एषु कम्पो न कर्तव्यः सत्युच्चस्वरितादय' इति वचनात्‌ । 
तथा कचिद्‌ विनो च्चस्वरितोदयमपि कम्पं कूर्वन्ति। एषु 


(23 ) 
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कम्पः प्रकर्तव्यं विनां च्चस्वरितोदय' इति वचनाच्च। तन्मतं 
नाद्रणीयमिति भावः। उदाहरणम्‌- अभुत्स्यु प्र॒ प्रो। इत्यत्र 
प्रोपसर्गस्याकार उदात्तः अग्र उकारोऽनुदात्तः। उभयांयांगं 
" उदात्तवत्यं कीभाव' (ऋ०्प्रा० ३८/११) इत्यनेन उदात्तं जातः। 
कम्पांदाहरणम्‌- 


(जात्यः) क्व॑ वो, वृ: क्व, क्व॑ वः। 
द्वितीयं (मित्रातना न र०)* न रथ्यां रथ्याडँं न, न 
रथ्या । 


(अभिनिहितः) अस्मिन्यज्ञे यज्ञेस्मिन्नस्मिन्यज्ञे । 
यञ्चँऽदाभ्यादाभ्या यत्ते यन्ञऽदाभ्या। 
द्वितीयं शतच॑क्रं यो यः: शतचक्रं शतच॑क्रं यः। 
। 
शतच॑क्रमिति शतऽचंक्रम्‌। | 
योडद्योरं द्योड॑यो योदय: । 


(कषप्रः) (युवां हव्या०)* हव्याभ्य॑श्भि हव्या हव्याभि। 
अभ्यारेयव आयवोभ्यंशभ्यारैयवः। 


>+ (09०) णि) 0606. 


४१. 1155112 1 8 


(24 ) 


जटापटल; 


द्वितीयं (घुषुः श्येनाय श्ये०) श्येनाय कृत्वने कूत्व॑ने 
श्येनाय॑ श्येनाय कृत्वने । कृत्वने आस्वाडंसु 
कूत्व॑ने कत्व॑नआसु। 


( प्रशिलिष्टः) अभीर दमिदमभ्य॑१भीरदम्‌। इदमेकसेक- 
मदमिदमेकम्‌। 


एवमन्यान्यपि बोध्यानि। 


अत्र निपातशब्दनापृक्तोकार एव ग्रह्यः। श्न तथाभूत आकारः, 
तस्योपसर्गसंज्ञात्वेन निपातसंज्ञाया अभावात्‌। अत्र उपसर्गभिन्नानामेव 
निपात- संज्ञाश्दर्शनात्‌। तथा च प्रातिशाख्यम्‌- उपसर्गा विशतिरर्थवाचकाः । 
सहतराभ्यायितरं निपाता (ऋ० प्रा १२/२०) इति। एवं तथाभूतानामपि 
चादीनां चान्यतमस्य ग्रहणम्‌। शास्त्रान्तरे एतस्यैव प्रकृतिभावद्र्शनात्‌ 
व्यव्ठिना सह संवादाच्च। तथा च व्याट्ठिः - 


त्यक्षरान्ते प्रगृह्याणामुकारामन्त्रितस्य च। 


विलोमे पदसंधौ तु प्रगृह्यत्वं न विद्यते ।।इति।। 
(विकृतिवल्ली, श्लो० १०) 


६२. ~^ २५५5० क्व 0९८ न भोला ऽल्ला)5 10 0९ द्तप्ा५०१६. 
2३. 0711111८ 17 ^^. 
६. विन्दते \ 
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तन्मते यथाप्राप्तिसंधिरेव भवति। उदाहरणम्‌ - इदमु 
त्यत्त्यद्धिदमिदमुत्यत्‌। 


अस्मन्मते तु - इदमु त्यत्त्यद्‌ इदमिदमुत्यत्‌ इति।।८।। 


इदानीं गलितपदविषये जटापठनप्रकारमाह- 


अद्धर्चान्त्यं पदमेकं प्रदुश्यते 
तदा तदभ्यस्य विरस्य चेडगयेत्‌। 
ऋच्येकमेव प्रकटं" पदं भवेत्‌ 


परेण साकं परिवर्तनं तदा।1९।। 


यात्रद्धर्चस्यान्ते एकमेव पदं प्रकटं दृश्यते, ततः पूर्वाणि पदानि 
गलितानि वर्तन्ते, तत्रं अन्तिममेव पदं द्विरभ्यस्य अवसाय पुनर्वेष्टयेत्‌। 
यत्र तु अद्धर्चमध्ये एकं पदं प्रकटं दृश्यते ततः पूर्वाणि पराणि च 
गलितानि, तत्ने परेण अदृष्टेन पदेन सह अभ्यस्य अग्रे गलितेषु क्रमवत्‌ 
पठेत्‌। 


अयमर्थः-यत्राद्धर्चादो गलितानि पदानि तत्र गलितानि पदानि 
संहितावत्‌ पठित्वा प्रकटे पदट्वयमतीत्याभ्यसेत्‌। तत्र यदि ` प्रकरपदादौ 
४५. मेक प्रकर ^^ 
४६. यत्र ^€ ए 
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त्रिक्रमयोग्यं पदं, तदापि पूर्ववत्‌ प्रकटपदद्वयमतीत्य अभ्यस्य उत्तरमेव 
गृह्णीयात्‌। न पुर्वस्य पुनः प्रत्यादानम्‌। यत्र तु अरदर्चमध्ये गलितपदानि, 
तत्रैकं गलितपदमतीत्य अभ्यस्य गलितपदानि संहितावत्‌ सकृत्‌ पठित्वा 
अग्रे प्रकटपदद्वयमतीत्य अभ्यसेत्‌। अग्र प्रकटपदाभावे तु संहितावदेव 
अद्धर्च समापयेत्‌। 


यत्र तु गलितपदादो त्रिक्रमयोग्यं पदं, तत्र पदट्वयमतीत्य पूर्ववज्जयां 
पठित्वा त्रिक्रमश“योग्यं पदमारभ्य संहितावत्‌ पठेत्‌। यत्र तु अर्धर्चन्तं एकमेव 
प्रकटं पदं तत्र पूर्वपदानि संहितावत्‌ पठित्वा अगलितंः पदं द्विरभ्यस्य 
वेष्टयेत्‌। यत्र तु अरद्धर्चमध्ये एकमेव प्रकटं पदं पूर्वाणि पराणि च गलितानि, 
तत्र पूर्ववत्‌ प्रकटादुत्तरमेकं पदमतीत्य अभ्यसंत्‌। एतेऽपि सवे प्रकाराः 
सूत्रोक्ता एव। ते संदेहव्युदासार्थं बहुभिरुदाहरणेर्विंशदीकृता इति बोध्यम्‌। 


समुदायार्थस्तु-अर्दधर्चान्त्यमेकं प्रकटं पदं वर्जयित्वा सर्वस्य प्रकटपदजातस्य 
उत्तरपदेन साकं परिवर्तनेन त्रिरावृत्तिः कार्या । अरद्धर्चान्त्यप्रकरटपदस्य तु 
द्विरावृत्तिरिति। वेष्टनेन तस्याधिका वृत्तिरिति त्वन्यदेतत्‌। क्रमेणोदाहरणानि- 


यच्चिद्धि संत्य सोमपाः सोमपाः सत्य सत्यसा मपाः। इति।। 
(० १/२९/१)। अध्वंर्ययाो यः शतमासहसं सहस्र मासहसं । 
सहस भूम्या भूम्यां: सहस्रं सहस्रं भूम्यां: । इति ।। .(ऋ०२/१४/७) । 
सुदासे दसा दसा सुदासं सुदासं दसा। सुदास इतिं सुऽदासे । 
दसा वसु विभ्रता रथे पृक्षं वहतं वहतं पृक्षः पृक्षं वहतं। 


४८. विक्रमं ए 
४९. गलितं ^ 
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(ऋ० ९.४७.६) । मती योज योज मती मती योञ॑। योजान्विन्द्र^° ते 
हरी 1 इति ।। (० २/८२/२) । आनश आ सर्वतातिं सर्वं तांतिमानश 
आनश आ सर्वतांतिं। आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे (० १०/१००/२) । 
यन्नांसत्या परावति यद्भास्थो अध्यस्बरेम्ब॑रे । अम्बर इत्यम्ब॑रे । इति।। 
(ऋ० ८/८/९४) । उदुष्य दवः संविता य॑याम हिरण्ययीं हिरण्ययी 
ययाम ययाम हिरण्ययीम्‌ हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌ इति।। 
(० ,७/३८/९ ) । 


यत्राद्धर्चमध्ये अन्ते च एकं प्रकटं पदं तस्योदाहरणम्‌- 


ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां प्र॑थमा प्र॑थमायं तीनामां यतीनां 
प्र॑थमा। 


आयतीनामित्यांऽयतीनां । प्रथमोषा व्य॑द्यौदद्यौत्‌। अद्यौदित्यंद्यौत्‌। 
इति।। 


संहितायां “ स॒जाष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यै्यौतमश्विना' 
(८/२५/१२) इत्यत्र चकारो त्तराकारस्यो दात्तत्वं तु पूर्वस्मात्‌" चेषं नां 
वो ठहटमश्विना* (ऋ० ८/३५/५) इत्यत एति(आ-इति) पदानु वृत्तौ 
चकारोत्तरमेतिपद्प्रश्लेषे। तस्य च समयान्तर्भूतत्वमिति^* बोध्यम्‌। 
चेति-पदस्योदात्तत्वेन, तद्योगे पूर्वँत्तरस्वरयो रप्युदात्तत्वमिति^ भावः। 


५०. इ शिद्र ^ 
५१. त्वेति ^ 
५२. त्वे ^, त्वेति ए 
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जटाक्टल,. 


आदित्यैर्यति'मित्यस्मिन्‌ पादे“ चाद्याक्षरे भवेत्‌। “ पदाध्यायेऽनुदात्तत्वं 
संहितायामुदात्तता * इति व्याट्िवचनाद्‌ (विकृतिवल्ली, १४) वा। 


यत्रा्द्धचों वा ऋग्‌ वा गलत्‌ तत्र संहितावदेव पठत्‌। अत्र कानि 
पदानि गलन्ति कानि न गलन्तीति पूर्वर्बहु विचारितम्‌। परन्तु सर्वत्र 
व्यभिचारदर्शनेन तेरप्याम्नायपाठ एवाङ्गीकृतः। स एव अस्माभिरप्यनुसर्तव्यः। 
अतएव शौनकादिभिरप्येतस्य लक्षणं न कृतं, "समय इति नाम 
व्यवस्थापितम्‌। सम्यक्‌ पदाम्नायेनैव ईयते गम्यते इति समयः। 
समाम्नायेकगम्यत्वमस्येति^“ यावत्‌।।९।। 


इदानीं संबुद्धयन्तस्योकारस्य व्युत्क्रमे संधिविशेषमाह- 


ओकार आमन्त्रितजाऽपि दुष्टः 
संधीयमानाों ननु संहितायाम्‌। 
स्वरे परेऽकारव्जं जटाया - 
मुपैति सन्धिं न परो विशेषः।।१०।। 
ननु इत्यव्ययं निश्चये । आमन्त्रितजः संबुद्धयन्त ओकारः संहितायां 
यथा संधीयमानो दुष्टः तथा जटायामपि अकारवर्जं स्वरे परे संधिमुपैति। 


५३. पदे ^ 

५४. 0111६ 11 ^ 

५५. ^ 8005 च ण्लिति 
५६. अन्वयं ^ 


= 
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श्रीह यग्रीवाचार्यविरचितः 


अकारे परे संधिं न प्राप्नोति किन्तु तस्य प्रकृतिभावो भवतीत्यर्थः। 
अयमेवामन्त्रितोकारस्य विलोमानुलोमयार्विशेषो मान्यः। अयं भावः - 
संबुद्धवयन्तोकारस्य अकारादिस्वरे परे यथाप्राप्ति संहितायां संधिर्भवति। 
यथा-अत्रां चिन्नो मधोपितोऽरं भक्षाय गस्याः।। अध्वंर्यवा तु हि 
षिञ्च।। इन्दविन्द्रांय 11 वाय॑ उक्थेभिंरित्यादि । व्युत्क्रमे तु अकारे परे 
प्रकृतिभावः।। अन्यस्वरपरे तु संधिः। उदाहरणम्‌-इन्दो त्वे त्वे इन्दविन्दो 
त्वे, इन्दो इतींन्दो।। अकारपरे उदाहरणम्‌-अध्व॑यां 
अद्विंभिरद्रिभिरध्व॑यां अध्व॑यों अद्रिभिः अध्व॑यों इत्यध्व॑यां । । द्वितीयम्‌- 
अदो पितो पितो अदश्दो पितो। 


नन्विदं सूत्रं त्यक्तु शक्यम्‌। व्याकरणेनार्षं इति शब्दव्यतिरिक्तस्वरे 
परे संबुद्धचन्तोकारस्य प्रगृह्यसंलाया अविहितत्वादकारे परे तु “प्रकत्यान्तः 
पादमव्यपरे' (पा० ६८/१८/१९१५.) इत्यनेन प्रक्‌ तिभावविधानाच्चेष्टसिद्धेरिति 
चेदत्राहुः। अनेनैतद्‌ ज्ञाप्यते यस्य पदस्य वर्णस्य वा पार्षदेया संज्ञा 
विहिता सा विलोमेऽपि तस्मात्‌ पदानापेति। अनपेता च सा सती 
पार्षदोक्तमेव फलं लभते, न व्याकरणोक्तम्‌। ततश्च संबुद्धचन्तौकारस्य 
ओकार आमन्तरितजः प्रगृह्य" (ऋ०प्रा०१/६८) इत्यनेन विहिताया; 
प्रगृह्यसंज्ञायाः सत्त्वाद्‌ अनाषं स्वरे परे "प्रकृत्येति करणादौ प्रगृह्या" 
(२५१) इत्यनेन प्रकृतिभावे प्राप्तेऽनेन संधिर्विधीयते।। इतिकरणाद्‌ 
आवित्यत्न आदिपदेन अनार्षपदानि ग्राह्याणि। इतिकरणस्यादौ वर्तमानाः 


प्रगृह्याः प्रकृत्या भवन्तीत्यर्थकरणे तु इतिकरणशब्दस्य अनार्षोपलक्षकत्वं 
बोध्यम्‌। 


५७. ते ^ & ए 
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जटापटलः 


ननु एवं सिध्यतु विलोमेऽपि पार्षदोक्तसंज्ञा तथापि तत्पफलस्य 
प्रकृतिभावस्य तु “प्लुतप्रगृह्या अचि' (पा ६८१८१२५) इत्यनेन 
व्याकरणेन सिद्धौ". सत्यां पार्षदोक्तफलस्वीकारे प्रमाणाभाव इति 
चेदुच्यते। अत्रापि ' संधिर्निपातस्यः चेति सूत्रं ज्ञापकं भवति 
तथाहि-' अपृक्तोकारस्योपसर्गा विंशतिरर्थवाचकाः सहेतराभ्यामितरं निपाता ' 
इति पार्षद्‌ निपातसंज्ञा विहिता। तस्य व्याकरणोक्तफलं स्वीक्रियमाण 
` निपात एकाजनाङिति (पा० १/१/१४) प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां ` प्लुतप्रगृह्या 
अचि' (पा० ६/१/१२५) इति प्रकृतिभावेऽप्राप्तेःः ‹ संधिर्निपातस्य' 
चेत्यनेन प्रकृतिभावविधानस्य वैयर्थ्य स्यात्‌। पार्षदोक्तफले स्वीकृते तु 
पार्षदे निपातस्य प्रगृह्यसंाया अकरणात्‌ प्रकृतिभावेऽप्राप्तं तद्विधानं 
संगच्छते! एवम्‌ अपृक्तोकारस्योपसर्गसंज्ञावत्त्वेन प्रगृह्यसंज्ञाया अभावान 
विलोमे प्रकृतिभावशंका। एवं “ न त्वाभीरिव विन्दतीरे "इत्यत्र अनुलोम 
विलोमे च प्लुत एव। अवसानेऽनुनासिकत्वम्‌। वेष्टने त्विति परे 
दीर्घत्वं च । उदाहरणम्‌- 


भीरिव विन्दती३ विन्दती भीरिव भीरिव विन्दती३े। 
भीरिवेति भी:३ इव । विन्दतीति विन्दतौ३। 


अत्र प्राञ्चोऽपि त्रिमात्रकस्पस्य यथावसानेऽनुनासिकत्वं न ल्रुवन्ति शाकलाः- 


५८. असिद्धौ (व्याकरणेनसिद्धौ) ^ 
५९. सत्या 8 

६०. स्येचेति ^ 

६१. प्राप्ते 1781६०५ 9 अप्राप्ते ^\ 
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श्रीहयग्री वाचार्यविरचितः 
अनुनासिकत्वं न वदन्ति कम्पे 
त्रिमात्रसंज्ञेऽननुनासिके च। 
पठन्ति तस्माद्‌ भीरिव विन्दती 
विन्दती३ भीरिवेति निदशंनम्‌ ।। 


अत्र व्याच्छिमते मात्रत्रयस्यापि प्रचयः स्वरः। अन्येषां मते द्वे मात्र 
प्रचिते। एकान्त्या मात्राऽनुदात्ता। तेन व्याठ्ठिमताऽनाद्रपक्षेः* कम्पोऽस्तीत्यत 
उक्तं त्रिमात्रकं यस्येति। तथा च प्रातिशाख्यम्‌- 


त्रिमात्रयोरुत्तरयोरन्त्यापि प्रचयस्वरे। 


मात्रा न्यस्ततरैकेषाम्‌..... 1 । इति ।। (-ऋ°प्रा° ३८/२७) 


अत्र भाष्यम्‌। त्रीणि त्रिमात्राण्युक्तानि। तत्र त्रिमात्रयोरुत्तरयोः। 
अन्त्या मात्रा प्रचयस्वरे वर्तमाना एकेषाम्‌ आचार्याणां मते न्यस्ततरा 
नीचतरा स्यात्‌। उपरि स्विदासी३त्‌। -न त्वा भीरिव विन्दती३े। 
मूलम्‌-उभे व्याडिः समस्वरे“ । (-ऋ°प्र° २३/२८) 


६२. {717€ 0५ विलोमे 15 71557718 11) ^ 
६३. मात्रस्यापि ^ 

६४. समाचारे ? 

६५. समाचरे 8 
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जटापटलः 
भाष्यम्‌ - 


'-व्यादिस्त्वाचार्य अन्त्ये मात्रे उभयोस्त्रिमात्रयोरितराभ्यां समस्वरं 
मन्यते। प्रचितस्वरे इत्यर्थः। उपरि स्विदासीत्‌! न त्वा भीरिव 
विन्दती इति।' एवम धःस्विदासी ३ेदित्यत्रापि विलोमेऽनुलोमं च 
प्लुतिरबोँध्या। उपरिं स्विदासी इदित्यत्र सर्वत्र प्लुतिरन्त्या मात्रायाः पक्षे 
अनुदात्तता च। 


एवं रिफितसंज्ञाया अपि तत्र विहितत्वाद्‌ 'ऊधूर्ननोधृरूध॒र्नत्यत्र 
विलोमेऽपि रेफश्रवणमेव। यत्र तूधःशब्दस्य रिफितसंज्ञाया अभावस्तत्र 
विलोमे रेफस्याप्यभावः, यथा- 


समूधऽऊधः सं समूधं:। ऊधो रोमशं रोमशमूधऽऊूधो रोम॒शम्‌। 


न चात्र “ अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि (पा० ८/२/७०) इति 
विकल्पः शंक्यः, वक्ष्यमाणरीत्या तत्सूत्राप्रवृत्तेः। एवं- 


परिष्य स्य परि परि ष्यः। स्यः सुवानः सुवानः स्यः 
स्यः सुवानः। सुवानो अश्षारक्षा सुवानः सुवानो अक्षाः।। 
अक्षा इन्दुरिन्दुरक्षा रक्षाइन्दुं:। अक्षारित्यक्षाः।। 


६६. @0िगो{ल्त पा ^ 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 


अत्राक्षाः शब्दस्यानुदात्तत्वाद्‌ “ अक्षार्विपर्यय' (ऋ० प्रा ९१/७९. 
इत्यनेन रिफितसं्ञा। तस्या इन्दुशब्दे परे ' नाक्षा इन्दु 'रित्यनेन (ऋ० प्रा 
&/४०) निषेधः। तेनेन्दुभिन्नशब्दे परे रेफिसं्ञायाः सत्त्वाद्‌ विलोमे 
रेफश्रवणं भवत्येव । विलोमे इन्दशब्दपरेऽपि रेफिसं्ञा भवति, तस्यानात्वात्‌। 


उदाहरणम्‌- 


प्र सुवानः सुवानः प्र प्र सुंवानः। सुवान इन्दुरिन्द्ः सुवान 
सुंवान इन्दुं :। इन्द्ुरक्षारक्षारिन्द्रिन्दुरक्षाः। अक्षाः पवित्रम्‌०। 


एवम्‌ अवर्महो महोवरवर्महः। अत्र विलोमे रेफश्रवणम्‌। तां त्वां 
त्वां तां तां त्वाम्‌ त्वामुंष उषस्त्वां त्वामुंषः। उषर्वसूयवं :। वसूयवं 
, उष उषर्वसूयवं :। अत्र विलोमे रेफश्रवणाभावः। 


ननु अनयोः को विशेष इति चेच्छृणु! समाम्नाये महःशब्दात्‌ 
पर्वपठितस्यावःशब्द्स्य रेफस्य रिफितसंज्ञाया विधानात्‌ " सर्वोपधस्तु 
स्वरघोषवत्‌ परो रेफो रेफति (ऋ० प्रा० ४/२७) रेफो भवति। 
द्वितीयस्तु तादशसंाया अभावाद्‌ “ वसूयव ' शब्दे परे एव विधानाद्‌ 
अन्यपदे परे रेफाभाव इति। यद्यपि सर्वत्र विसर्जनीयस्यैव रेफीति संज्ञा 
तथापि उपचारात्तदतां पदानामपि रेफीति व्यवहार इति बोध्यम्‌ । 


नन्वेवमपि “ आमन्तरितज ओकारोऽकारवर्ज स्वरे परे सन्धिमुपेत्ये 'तावता 
सूत्रेण ' इन्दविन्दो" इत्यादिरूपसिद्धो सत्यां संहितायां संधीयमानो दष्ट 


&७. रेफं ^, रेफ ए 
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इति गुरुतरसूत्रं व्यर्थमिति चेत्‌, सत्यम्‌ । व्यर्थे सति किञ्चिदिष्टं ज्ञापपति। 
कि तदिष्टम्‌? उत्तरम्‌। संहितायां यथा संधीयमानो द्ष्टस्तथेव व्युत्क्रमेऽपि 
भवति। अयं भावः। व्याकरणे वेकल्पिकविधावपि सर्वत्र संहितादृष्टं 
रूपमेव जटायां स्वीकर्तव्यम्‌, न तु तद्विपरीतं द्वितीयम्‌+ । तनास्मिननेवोदाहरणे 
' इन्दो इन्दो " इत्यत्र "एचोऽयवायावः" (पा० ६/१/७८) इत्यनेन अवादेशे, 
' लोपःशाकल्यस्ये ति (पा० ८/३८१९) वैकल्पिके वलोपे प्राप्तं 
संहिताया मोष्ठच्य॑^्योन्योर्भुन“मनोष्ठये ' वकारोऽत्रान्तरा“गम ' (ऋऋ°प्रा०२/३९१) 
इत्यनेन वकारागमस्य विहितत्वाद्‌ व-लोपो न भवति किन्तु विलोमे 
वकारश्रवणमेव भवति। 


एवम्‌-उभा उ नूनं नूनमुं उभा उ नूनम्‌। अत्र संहितायामोष्ठच्य 
वकारागमस्य अविहितत्वेन विलोमे वकारस्य लोप एव । एवमन्यत्रपि वोध्यम्‌।। 


“अत्र सर्वत्र विलोमे व्याकरणस्य छान्दसं विधिर्न प्रवर्तत इति 
बोध्यम्‌“ अन्यथा सर्वस्यापि पार्षदीयसंधेर्व्याकरणसिद्धत्वेन “अभिक्रम 
क्रमशास्त्रं प्रधानं, स्याद्‌ व्युत्क्रमे व्याकरणं प्रमाणमि "त्यनेन 


६८ 

६९. विपरीतांयं ^+ 

७०. इन्द्रो [९ 

७१. देशो ए 

७२. ष्ठय 15 11135111 111 
७३. भग्न ^ 

७४. ष्ठे 15 7113512 1714 
७५. त्रानरां ^^ 


७६. {7176 पशग ऽला{ला८८ तिणि अत्न {0 बोध्यम्‌ 15 11135111 171. 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरयचितः 


अनुलोमविलोमयोः कृतायाः संधि-शास्त्रव्यवस्थाया वैयर्थ्यापित्ते :। तेन- 
मक्ष दववंतां दवव॑तों मक्षु, मक्ष देवव॑तः। इत्यत्र "ऋचि 
तुनुघमक्षुतडःकतोरुष्याणामिति' सूत्रेण (पा० ६/३/१३३) विहिताया 
मक्षुशब्दस्य या दीर्घता सा विलोमे न भवति। एवम्‌- आतु 
त्वाऽऽतु~ 1 तूनों नस्तु त्‌ न॑ः तथा नू अन्यत्रान्यत्र नु नू अन्यत्र । 
अन्न तु-नु-शब्दयार्विलोमे दीर्घत्वाभावः। तथा सुजांते अश्व॑सून॒तेऽश्व॑सूनृते 
सुजाते, सुजाते अश्व॑सूनृते ।। अत्र विलोमे ' प्रकृत्यान्तःपादमन्यपरे' 
(पा० ६/१/११५) इत्यनेन प्रकृतिभावः प्राप्तः, स न भवति। 


एवम्‌- विद्या हि, हि विद्य, विद्या हि। चक्रा, जरसं जरसं 
चक्र, चक्रा जरसंम्‌। अत्र ' द्वयचोतस्तिङ' (पा० ६/३/१३५) इति 
सूत्रेण दीर्घत्वं न भवति। एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ 


नचैवम्‌ “एष स्य स्य एष एष स्यः" इत्यत्र विलोम 
सकारद्वयस्य विसर्गद्रयस्य वा श्रवणापत्तिः, ' स्यश्छन्दसी' ति सूत्रेण 
(पा० ३/१/१३३) लोपाप्रवृत्तरिति वाच्यम्‌, “एष स्य स चे'ति (ऋ० प्रा 
२/८) पार्षदे“स्येति विसर्गरहितनिदेशेन सर्वत्र लोपस्यैव ज्ापितत्वात्‌। 


एवं- सम्राव्छन्योडंन्यः सम्राट्‌ सम्राव्ठन्यः। सम्राक्छितिं संऽ“राट्‌।। 
अन्य“ स्वराट्‌ स्वराव्छन्योरंन्यः स्व्राट्‌। अत्र विलोमेऽपि व्कारश्रवणम्‌। 
अस्यार्थस्येष्टत्वात्‌ स्वयमेवोदाहरणं दर्शयतीति प्रातिशाख्यभाष्यात्‌। 


७७. [116 १५० 2/247808 51815 12५८ एला ऽप7116€0 ०५ 11८ (ताज णि लभा. 
७८. पार्षदे ए 

७९. सम्‌ 2 

८०. अन्यः स^ 
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जटाप्टल. 


एवं- तन्नो नस्तत्तन्न॑:। तदिति तत्‌! तांत्वांत्वां ता तां त्वाम्‌। 
तामिति ताम्‌।। इत्यादो पूर्वपदस्य वेष्टनं तु क्रमेऽपि वैकल्पिकम्‌ । तेन 
क्रमवदध्ययनमत्रापि बोध्यम्‌। तथा च प्रातिशाख्यम्‌-“ 


“अदृष्टवणे प्रथमे चोदकः“ स्यात्‌ प्रदर्शकः। एतदिष्ट मिति 
(ऋ०प्रा० १०/१५) ।। इष्टवचनादव अस्य अनित्यत्वमिति तद्भाव्ये ।।१०।। 


इदानीम्‌ अनानुपूर्व्य“संहितासु जटापठनप्रकारमाह- 

अनानुपूर्व्येण च यत्र संहिता- 
पदक्रमाद्‌ व्युत्क्रमः पूर्ववत्‌ क्रमः। 

भवेत्‌ प्रकारोऽयमानादिरुत्तमः:^ 
सदा जटाया इति स्वंसंमतम्‌।।११।। 





यत्र पदानामानुपूर्व्येण संहिता नास्ति किन्तु पदक्रमो भिन्नः तत्र 
व्युत्क्रमे पदस्य क्रमेण पठित्वा पुनः संहितावत्‌ पठेत्‌। प्रथमं संहितावत्‌ 
पठनं तु “क्रमे यथोक्ते ......' इत्यनेनेव प्राप्तम्‌। अयमेव जटाया अनादिरुत्तमः 
प्रकारो भवति, नान्यः। अनादिरित्यनेन स्वकपोलकल्पना निरस्ता, तदेव 
विशदयति। इति सर्वसंमतम्‌। सर्वेषां पूर्वऋषीणां शोनकप्रभृतीनां सम्यक्‌ 
मतम्‌ इष्टम्‌ इत्यर्थः। पुरुषकल्पितं तु सर्वसंमतं न भवेदिति भावः। 


८१. {7115 ला<दा1८८ 15 71155118 111 < 
८२. चोदक ( चोदकस्यात्‌) 

८३. अनानुपूर्व्यम्‌ ^ 

८४. सत्तमः ~, 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 
उदाहरणम्‌- 
शुनश्चिच्छेपं निदितं निदितं चिच्छनः शेपं शुनश्चिच्छेपं 
निदितं। शुनः्शेपमिति शुनःशेपम्‌। चिदिति चित्‌।। (निदितं सहस्रात्‌ 
सहसान्निदिंतं निदितं सहस्रात्‌)“ 
द्वितीयम्‌ 


ईयते नरां च शंसं च नराशंसंमीयत ईयते नरां च शंसं। 
नराशंसमिति नराशंसंम्‌। चेति च।। (दैव्यै च च दैव्यं दैव्यै च) 


तृतीयम्‌ 


नर॑ वा शंसं पूषणं पूषणं वा नराशंसं नरां वा शंखं पृषण॑म्‌। 


नय॒शंसमिति नराशंसंम्‌। वेति वा।। (पूषणमगोंह्यमगोँ्यं पूषणं 
पूषणमगोह्यम्‌ ८७ 


अत्रे .त्रीण्येवोदाहरणानि ।। 


इदानीं जटापाठफलमाह- 


इदं जटापाठविधानमुक्तं 
महत्तमानुस्मरताऽचलेन। 


८५. ८६, ८७ 
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जटापटल. 


पठन्‌ जटां कीर््तिमुपेत्यमेया- 
मन्ते पदं याति परं हि विष्णोः।1१२।) 


महत्तमं परमेश्वरमनुस्मरता स्मरणं कूर्वता अचलेन निश्चलेन मया 
हयग्रीवाचार्येण जटापाठस्य विधानं लक्षणमुक्तम्‌। “अचलेन इत्यनेन 
स्वस्मिन्‌ भ्रमाभावः सूचितः। ' महत्तमानुस्मरता' इत्यनेन ईश्वरानुग्रहादेव इदं 
मम अनादिसिद्धं स्पटुरितं न तु नवीनं स्वपाण्डित्येन प्रणीतमिति सूचितम्‌। 
अन्यथा पौरुषेयग्रनथस्य फलाजनकत्वाद्‌ अग्रे फलकथनं नेव संगच्छते | 


किं फलं? तत्राह । जटां पठन्‌ पुरुष इहलोके अमेयाम्‌ अपरिमेयां 
कौत्ति यश॒ आप्नोति। अन्तं प्राणवियोगाव्यवहितोत्तरक्षणें पूर्वमेव 
एतदध्ययनेन पापक्षयसत्त्वात्‌ तत्त्वज्ञानद्वारा विष्णोर्व्यापनशीलस्य परमेश्वरस्य 
हीति निश्चयेन परमुत्कृष्टं स्थानं याति गच्छतीत्यर्थः। इतरदेवतापदप्राप्तौ 
जन्मान्तरशंका स्यात्‌। व्यापनशीलस्य विष्णोः सर्वात्कृष्टत्वेन तत्पदप्राप्तौ 
सत्यां पुनरिहलोक चच्युतिर्न भवतीति भावः, 


भूवियद्रसुशशाङ्कसंमिते विक्रमाकनृपतेगतिऽब्दकं। 
चैत्रशुक्लनवमीदिने शुभे ग्रन्थ एष परिपूर्णतामगात्‌।।१।। 
जननमरणदुःखार्ताति“विश्रान्तिदात्यां 

परमसुखविधात्र्यां मन्मथारातिपुर्याम्‌। 
धरणिधरतनूजः श्रीदयाशङक्राख्यो. 

व्यरचयदनवद्यां दीपिकां सूरिविन्द्याम्‌।।२।। 


८८. दुःखनाति ^ 
८९. दलिल्द्यां 8 
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श्रीहयग्रीवाचार्यविरचितः 
परायातमात्सर्यदोषाः कवीन्द्राः 
कृतिं वीक्ष्य मे सप्रमोदा भवेयुः। 






खलाश्चोपहासं विधायाथ बाला 


अवाप्यापि सम्यग्‌ जटाया रहस्यम्‌।।३।। 


के ब्राह्मणाः खलु ''पंक्तिपावन' "संज्ञका? 





~ 


टादिविकूतीनां ये पारायणपरायणाः। 


< 


द्विजश्रेष्ठास्ते ज्ञेयाः पंक्तिपावनाः।। 


(62 कौण्डिन्यशिक्षा 2 
हि -कोण्डिन्यशिक्षा 
= दिः = नन 1 

^ {> ५ 


"बी 
= 


+ ^ 


परिशिष्टम्‌ 
व्याडिप्रणी तविक्ृतिवल्ली गतो 
अदपवटलः 


जटा माला शिखा लेखा (रेखा) ध्वजो दण्डां रथो घनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः।!. १।। 


ब्रूयात्‌ क्रमविपर्यासक्रममीदुग्विधां दिशेत्‌। 

जराख्यां विकृतिं धीमान्‌ विज्ञाय क्रमलक्षणम्‌।। २॥। 
अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत्‌ क्रमम्‌। 

विलोमे पदवत्‌ संधिरनुलोमे यथाक्रमम्‌।। ३।। 

षत्वं णत्वं च दीर्घत्वं क्रमसन्धौ यदुच्यते । 

व्युत्क्रमे तन्न कर्त्तव्यं स्वर-क्षेप्रादिकं भवेत्‌।। ४।। 
विलोमे पदवत्‌ संधिरनानुपूर्व्यसंहिते। 

आनुपूर्व्य क्रमे त्याज्यं. व्युत्क्रमं पदवत्‌ पठेत्‌।। ५ ॥। 
चतुःक्रमे त्रिक्रमे च तथा पञ्चक्रमेऽपि च। 
आद्यन्ताभ्यां त्रिवृन्मध्यं ब्रूयात्‌ क्रमविपर्ययैः।। ६।। 


समयादौ क्रमे. यद्वत्‌ समयात्‌ परतस्तथा। 
जटायां समयादिस्थं शुद्धेन परिवर्तयेत्‌।। ७।। 
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